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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 18 मई, 1990 
भार्वजनिक सूचना संख्या 1 - पी . भार . एन . पी . /90 

फा . म . 601/ 4/ 90 - एन . पी . 1: ---अप्रैल , 1990, मात्र , 
1993 के लिए पायात और निर्यात नीति के परिशिष्ट- 5, भाग- स 
के पैरा 6 के अनुसार भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
एतद्वारा अनुलग्नक में विए अनुमार लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल, 1980 
मार्च, 1991 के लिए प्रखधारी कागज पाबंटन नीति अनिसचित करती 


और अखबारी कागज नियंत्रण प्रादेश , 1982 ( समय -समय पर यमा 
संशोधित ) लागू है । 

2. परिभाषा 

2 . 1 इस मीति में समय- समय पर यथा मंशोधित प्रैस मौर 
पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में यया परिभाषित " समाचारपत्र " 
का अर्थ ऐमी कोई भी मुद्रित नियतकालिक कृति होगा जिसमें मार्वजनिक 
समापार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियो छपती है । 

2 . 2 इस नीति में प्रयुक्त राम " प्रखबारी कागज " में ऐसे पेपर 
भी शामिल हैं जो इस भीति के अन्तर्गत भारत के समाचारपत्रों के 
पंजीयफ द्वारा प्रामंटित किए जाएंगे । 


3. पात्रता 


पाई . ए . खान , मंयमत सचिव 

परिगिष्ट 
मनवारी मागज पाटन नीति , 1990-91 
1. लागू होना 

यह नीति , ऐसे संशोधनों जो समय-समय पर अधिसूचित किए जा 
सकते हैं , के अधीन रहते हए, लाइसेंसिंग वर्ष 1990- 91 के दौरान 
प्रखबारी कागज के मामंटन पर लागू है जिस पर प्रापात और निर्यात 
( नियंतण ), अनिमियम, 1947, प्रामात (भिषण ) भाषेश, 1955 
1337GI / 90 


3. 1 प्रौपचारिफ पावेदन प्रस्तुत करने पर भारत के समाचारपत्रों 
के पंजीयक द्वारा अनवारी कागज का पाबंटन उन समाचारपत्रों को 
किया जाएगा जो समय- समय पर यथा संशोधित प्रेस पीर पुनक 
पंजीकरण अधिनियम , 1887 संगत उपबन्धों के अनुसार भारत के 
समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत हैं । नया पंमोकृत 
समाचारपत्र प्रखबारी कागज के पाबंटन के लिए भाषेवन पत्र प्राप्त होने 
की तारीख से पात्र होगा । 
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के वर्षों के दौरान परिशोधन के हकदार नहीं होंगे जब तक कि प्रसार 
का दावा पूरी तरह स्वीकार न कर लिया जाए । उस समाचारपत्र / पावधिक 
पत्र के मामले में जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने अपने 
निष्पादन अथवा प्रसार संख्या का अमत्य विवरण दिया है उसे विशिष्ट 
अवधि, जो एक वर्ष तक हो सकती है, के लिए नीचे दर्शाए गए तरीके 
से अखबारी कागज के आबंटन से वंचित किया जा सकेगा : 


अत्युक्ति 


के लिए वंचित 


छूट 


3 . 2 कोई समाचारपत्र अखबारी कागज के आबंटन के लिए 
तभी पात्र होगा जब दनिक समाचारपत्र के मामले में उसकी नियमितता 
90 प्रतिशत और अन्य आवधिकता के मामले में 66 - 2/ 3 प्रतिशत होगी 
सिवाय उन मामलों के जिनमें नियमितता की गिरावट प्रकाशक के 
नियंत्रण से बाहर के कारणों से अर्थात् हड़ताल , तालाबंदी, काम धीरे 
करना, बिजली की कमी या इसी प्रकार के कारणों से आई हो । 

3. 3 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अखबारो कागज का 
आवंटन निम्नलिखित के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है : - - 

( 1) समाचार एजेंसियों द्वारा टेलीप्रिंटरों पर समाचार का प्रेषण 
( 2 ) समाचारपत्रों द्वारा मुद्रण परीक्षण, और 
( 3) कालेजों और स्कूलों की पत्रिकाओं का मुद्रण । 

3 . 4 प्रकाशनों को निम्नलिखित श्रेणियां, चाहे व भारत के समाचार 
पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में समाचारपत्रों के रूप में पंजीकृत हों , 
इस नीति के अन्तर्गत अखबारी कागज के आबंटन के लिए पात्र नहीं 
होगी : ---- 
( 1 ) मुख्यतः वस्तुओं अथवा सेवाओं से बिक्री को बढ़ावा देने के 

लिए प्रकाशित पत्रिकाएं ; 
( 2) उपक्रमों /फर्मों/ प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित की जाने 
___ वाली घरेलू पत्रिकाएं/ मैगजीन , 
( 3) मूल्य सूचियां, सूचीपन्न निर्देशिकाएं तथा लाटरी समाचार , 
( 4 ) दौड़ गाइडें , और 
( 5) सेक्स मैगजीन । 
4. हकदारी 


( 1 ) 10 प्रतिशत तक 
( 2) 10 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक 
( 3 ) 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक 
( 4 ) 50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत तक 
( 5 ). 75 प्रतिशत से अधिक 


तीन महीने 
छ: महीने 
नौ महीने 
एक वर्ष 


... 4. 1 किसी समाचारपत्र/ आवधिक पत्रिका की लाइसेंसिंग वर्ष 1990 
91 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी का निर्धारण उसके 
पिछले वर्ष के दौरान अखबारी कागज की खपत, औसत वार्षिक प्रसार 
संख्या , औसत पृष्ठ संख्या , औसत प्रकाशन दिवसों की संख्या तथा 
प्रकाशित प्रोसत पृष्टक्षेत्र के आधार पर किया जाएगा । लाइसेंसिंग 
वर्ष की हकदारी सप्ताह में सातों दिन प्रकाशित किए जाने वाले 
समाचार-पत्र के मामले में 365 दिन तथा सप्ताह में 6 दिन निकाले. 
जाने वाले समाचार- पत्र के मामले में 312 दिन के हिसाब से लगाई 
जाएगी । वर्ष 1989- 90 के दौरान राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर आदि 
पर की गई खपत . हिसाब में तभी ली जाएगी जब कि वह भारत के 
समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा आबंटित अखबारी कागज की मात्रा से 
अधिक हो । 


___ 4. 4. ( क ) नीति के पैरा 3 . 1 में निहित प्रावधानों के बावजूद 
जो नया प्रावेदक प्रथम बार प्रकाश शुरू करता है या अन्यथा प्रथम बार 
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को अखबारो कागज के आवंटन के 
लिरावेदन करता है उसको चार महीनों के लिए अखबारी कागज के उतने 
प्रारम्भिक कोटे को अनुमति दी जाएगी जितनी प्रावेदक द्वारा बताई गई 
प्रसार संख्या से संतुष्ट होने पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 
निर्धारित किया जाए । किन्तु वह दैनिक समाचारपत्रों के मामले में पाठ 
मानक पृष्ठों ( 2450 वर्ष सें . मी . ) के प्रति अंक की 10, 000 
( दस हजार ) प्रतियों और प्रावधिक पत्नों के मामले में 16 मानक पृष्ठों 
से अधिक नहीं होगा । अखबारी कागज़ का प्रारम्भिक कोटा प्राप्त करने 
काले समाचारपन्न द्वारा अखबारी कागज़ जारी करने के तीन महीने के 
बाद एक पखवाड़े के अन्दर आवंटित अखबारी कागज के उचित प्रयोग 
का प्रमाण फार्म एन . पी . 11 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यदि 
पहले पंजीकृत नहीं दिया गया हो तो इसी बीच समय- समय पर संशोधित 
प्रेस और. पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अधीन पंजीकृत कर 
लिया जाए । उसके बाद प्रथम छ: महीने के लिए उसकी हकदारी का 
निधारण वास्तविक निष्पादन के आधार पर किया जाएगा तथा बाकी 
कोटा यदि कोई हो , औपचारिक आवेदन -पत्र देने पर रिलीज किया जाएगा । 

3. 4. ( ख ) ऐसा समाचारपत्र जो गत वर्ष अखबरी कागज के 
लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा हो उसे नया आवेदक 
समझा जाएगा जब तक वह असफलता प्रकाशक के नियंत्रण से परे के 
कारणों से न हो । तथापि , अवजारी कागज आवंटन के लिए के प्रावधान 
ऐसे समाचारपत्रों पर लागू नहीं होंगे जिनका आबंटर मिलाकर एक कर 
दिया है । 

4 . 4 ( ग ) अखबारी कागज के आबंटन के लिए ऐसा समाचारपत्र 
ना आवेदा समझा ज.एगा जिसने अपने समा चापनों को प्रावधिकता 
में परिवर्तन किया हो । 
__ 4 . 4. ( घ ) नया नावेदक अपने आवेदन पत्र को भारत से समाचार 
पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में प्रात होने की तिथि से अखबारी कागज 
प्राप्त करने का हकदार होगा । 

4 . 5. समाच. रपत्र को प्रसार संख्या का निर्धारण ( क ) बिक्री 
प्रतियों को संख्या और ( ख ) निःशुल्क वितरित प्रतियों की संख्या, बिन 
को लौटाई गई या मुदित किन्तु न तो विक्री और न ही निःशुल्क 
वितरित की गई. प्रतियों की संख्या को हिसाब में लेकर. निम्नलिखित 
मानकों के आधार पर किया जाएगा : --- 
प्रसार संख्या ( प्रति प्रकाशन . 

जो भी कम है । 
दिवस बिक्री हुई प्रतियां ) 
125, 000 प्रतियों तक 

5 प्रतिशत या 1, 000 प्रतियां 


4 . 2 समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र के सभी संस्करणों को जिनका 
वही नाम हो वही प्रावधिकता हो , उसी भाषा में प्रकाशित होते हों 
और उनका स्वामी वही हो अथवा उसी जगह से या भिन्न -भिन्न जगहों 
से प्रकाशित हो , एक साथ मिला दिया जाएगा और उनकी श्रणी तथा 
प्रखबारी कागज की हकदारी का हिसाब सभी संस्करणों को एक साथ 
मिलाकर. निष्पादन विवरण के आधार पर लगाया जाएगा । 
___ 4 . 3 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा जिस समाचारपत्र/ 
आवधिक पत्र की प्रसार संख्या का दावा सिद्ध घोषित कर दिया गया 
है, वह अखबारी कागज के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक 
उसकी प्रसार संख्या उसी वर्ष में या अनुवर्ती वर्ष के लिए पुनः सिद्ध 
न हो जाए, चाहै समाचारपत्र के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन ही 
क्यों न हुआ हो । उन समाचारपत्रों/ आवधिक पत्रों के मामले में जिनकी 
प्रसार संख्या भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक ने पहले दावा की गई 
प्रसार संख्या से कम निर्धारित किया है उनकी हकदारी भारत के समा 
चारपत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रसार संख्या के आधार पर निकाली 
जाएगी । ऐसे समाचारपत्र आवधिक पन प्रांकी गई प्रसार संख्या के 
आधार पर अखबारी कागज पाते रहेंगे और लाइसेंसिग अथवा बाद 
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- 


- - 


- - 


- 


-- 


- 


-- 


25, 000 से अधिक और 75, 000 प्रतियों 5 प्रतिशत या 2, 500 प्रतियां 

तक । 


6. 2 इसके बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए 
जा सकते हैं । तथापि, आवेदक द्वारा वैध कारण दिए जाने पर और देरी 
प्रावेदक के कारण न होने पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक गुणावगुण 
के अधिार पर आवेदन पर विचार कर सकते हैं । ऐसे मामलों में अखबारी 
कागज भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में आवेदन प्राप्त 
होने की तारीख से दिया जाएगा । 


75, 000 प्रतियों से अधिक . 5 प्रतिशत म ! 5, 000 प्रतियां 
___ 4 . 6 मूल हकदारो निकालने में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक , 
जैसा दे प्रत्येक मामले में उचित समझें, सामान्य औसत खपत पर विश्वास 
करके निम्नलिखित की उपेक्षा कर सकते हैं : --- 
( 1 ) प्रसार संख्या में असाधारण अल्पकालिक गिरावट , जो विशेष 

परिस्थितियों, जिनमें हड़ताल/ तालाबन्दी या इसी प्रकार के 

अन्य कारण शामिल हैं , से हुई हों , और 
( 2 ) प्रतियोगी समाचारपत्रों के बन्द होने/ उनके कार्य में व्यवधान 

हो जाने या किन्हीं अन्य असाधारण परिस्थितियों से प्रसार 

संख्या में असाधारण वृद्धि । .. 
4 . 7 यदि किसी समाचार-पत्र ने किसी भी पिछले वर्ष के दौरान 
अपने की प्राटित अखबारी कागज़ की किसी मात्रा का उपयोग नहीं 
किया है, तो अप्रयुक्त मात्रा को उसकी 1990- 91 की हकदारी में 
से काट लिया जाएगा । 

4. 8 समाचारपत्रों को छोजन को क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित 
सीमा तक अतिरिक्त अखबारी कागज दिया आएगा : 

सभो समाचारपत्रों के लिए 7 प्रतिशत 
बहुरंगो मुद्रण वाली पत्रिकाएं 1 प्रतिशत अतिरिक्त 
सिली हुई पत्रिकाएं (काट- छोर्ट के 3 प्रतिशत अतिरिक्त 

लिए ) । 
. 4 . 9 छीजन को क्षतिपूर्ति को मिलाकर आयातित अखबारी कागज 

और स्वदेशी कागज़ के लिए समाचारपत्रों की मूल वार्षिक हकदारी 
1990-91 के लिए 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निकाली 
जाएंगी । अखबारी कागज ग्रामों के अनुरूप अनुपातिक समायोजन के 
बाद ही सही रूप से जारी किया जाएगा । 


7. अखबारी कागज का आबंटन 

7.1 अखबारो कागज का प्रबंटन साधारणतया रोलों में किया 
जाएगा । तथापि, शीट फैड मशीन पर मुद्रित होने वाले समाचार पत्र अपनी 
हकदारी शीटों में प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि शीटें उपलब्ध हों । 

7. 2- 200 मीट्रिक टन या उससे कम की मूलं वार्षिक हकदारी , 
वाले समाचारपत्रों को स्वदेशी या प्राधातित स्टैण्डर्ड अखबारी कागज को 
पूरा या आंशिक रू ! में उठाने का विकल्प होगा । 

7.5 जिस समाचार-पत्र की हकदारी 200 मीट्रिक टन से अधिक है 
उसके लिए अखबारी कागज का आबंटन निम्नानुसार होगा: - - 
आयातित 

35 प्रतिशत 
मसूर पपर मल्स ाल . . . 19 प्रतिशत 
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट मिल्स लि . ( केरल ) 19 प्रतिशत 
नेपा लि . 

17 प्रतिशत 
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि . 10 प्रतिशत 


5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रक्रिया 

5 . 1 अखबारो कागज के आवंटन के लिए आवेदन नियमित 
समाचारपत्र के प्रकाशक द्वारा या इस निमित्ल उसके द्वारा विधिवत् 
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फार्म एन . पी .-I और एन. पी.-II में दिए जाने 
चाहिएं और वे भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक , पश्चिमी खण्ड 
स्कंध- 2, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली को सम्बोधित किए जाने चाहिएं । 


. उपरोक्त प्रतिशैतिता सांकेतिक है । प्रायोतित, स्टैंडर्ड तथा ग्लेज्ड दोनों 
प्रखबारी कागज तभी दिया जाएगा बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध 
हो । 
. 7. 4 आयातित प्रखबारी कागंज का 25 प्रतिशत राज्य व्यापार 
निगम के वफर स्टाक से उठाया जाना चाहिए । जिन समाचारपत्रों / 
आवधिकों की वार्षिक हकदारी 50 मीट्रिक टन या उससे कम है उनको 
पूरी मात्रा या आंशिक मात्रा वफर स्टाक से उठाने का विकल्प होगा । 

7. 5 केवल उन नियमित प्रावधिक पत्रों को जिन्हें बहुरंगी मुद्रण की 
आवश्यकता हो, ग्लेज्ड अखबारी कागज और / या सुपर कैलेंडर क्रीम बोव 
पेपर आबंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो । 
नए आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा । 

7. 6 उस नये आवेदक को जो पहली बार प्रकाशन आरम्भ कर 
रहा है , अथवा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पहली बार 
अखबारी कागज के लिए आवेदन करता है, उसकी इस नीति के पैरा 
4 : 4 ( क ) में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अखबारी कागज का प्रारम्भिक 
कोटा पहले छः मास के लिए दिया जाएगा । इस प्रारम्भिक कोटे में 
अधिकतम 5 मीट्रिक टन आयातित अखबारी कागज होगा और शेष स्वदेशी 
अखबारी कागज से दिया जाएगा । आगे की हकदारी तभी दी जाएगी 
जब इस बात का प्रमाण दे दिया जाएगा कि आयातित और स्वदेशी 
अखबारी कागज का जारी किया गया कोटा संबंधित समाचारपत्र द्वारा 
वास्तव में उठा लिया गया है तथा उसकी खपत हो गई है । . 


5 . 2 किसी नियमित समाचारपत्र द्वारा जितने 1989-90 में मल 
हकदारी प्राप्त की हो, अखबारी कागज़ के आवंटन के लिए आवेदन 
फार्म एन- धी .-I में किया जाए जिसके साथ ( क ) फार्म एन . पी .- 1 में 
1- 4 89 से 31- 3- 90 तक पिछले वर्ष का निष्पादन विवरण प्रमाचार 
पत्र , ( ख ) कलेण्डर वर्ष 1989 में वार्षिक विवरण की एक प्रति जो 
सब तरह से पूर्ण हो तथा ( ग ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 
द्वारा अपेक्षित समाचारपत्र के अंकों की नमूना प्रति भेजी जाए । जिस 
समाचार-पत्र की औसत प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 2, 000 प्रतियों 
से अधिक है, उसका निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा 
विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए । 
. ... . 5. 3 प्रारम्भिक : कोटे के लिए आवेदन- पन्न समाचार-पत्रों द्वारा 
पंरा 4 . 4 ( क ) द्वारा फार्म एन . पी .-III में दिया जाना चाहिए । 
____ 6. अन्तिम तारीख 

6 . भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में वर्ष 
1990- 91 के लिए अखवारी कागज के प्रावटन के लिए आवेदन पत्रों के 
प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 30 जून, 1990 हैं । 


. 7. 7 ऐसे कारणों से यथा अखबारी कागज को उपलब्धता , बफर 
स्टाक के अनुरक्षण या अन्य किसी कारण से विभिन्न स्रोतों से आबंटन में 
संशोधन /परिवर्तन किया जा सकता है । । 


7. 8 यदि राज्य व्यापार निगम को " लेटर्स प्रॉफ क्रेडिट " के प्राप्त 
होने के 120 दिन के भीतर हाई सी सेल आधार पर आबंटित मात्रा का . 
पोत लदान कार्यान्वित नहीं हो जाता है तो अनुपातिक मात्रा को हाई सी 
सेल के आधार पर बफर स्टाक से आबंटित करने का प्रयत्न किया जाएगा 
जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी । 
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& वितरण 


8. 1 प्रायानित प्रखबारी कागम का वितरण संबंधी कार्य पूर्णतया 
राज्य व्यापार निगम द्वारा उस प्रकार से किया जाएगा, जिम प्रकार इस 
नीति के अनुसार तथा प्रमाणारी कागज नियंत्रण आवेश , 1962 के उपबन्धों 
के अनुपालन में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकृत किया 
जाएगा । 


30 दिन के अन्दर भेज दें । कोई भी समचार पर जो ऐसे मप्राधिकृत 
कार्य में लगा हो उसके विरत कार्रवाई की जा सकती है जिसके अन्तर्गत 
उसकी हकदारी के बराबर की मात्रा में मे पूरी या प्रौशिक कटौती की 
जा सकती है । 


10. खपत के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना 


___ 101 जिस समाचारपत्र को अवधारी कागज का प्राचंदन किया 
जाता है वह भारत के समाचारपनों के पंजीयक को फार्म एन . पी .- II 
में वर्ष 1990- 91 का निष्पावन ब्यौरा प्रमाण -पत्र 30 जून , 1991 तक 
प्रस्तुत करेगा । यदि प्रसार संख्या 2, 000 प्रतियो प्रति प्रकापान दिवस से 
मधिक हो तो यह पार्टर्ड एकाउटेंट से विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए । 


10. 2 जिस समाचारपत्र का प्रकाशम निलम्बित या बम्ब हो जाता 
है वह प्रकाशम निलम्बन/ बन्द होने से एक महीने के भीतर फार्म एन . 
पी . - II में निष्पादन व्यौरा प्रमाण -पस भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 
को प्रस्तुत करेगा । वह मप्रयुक्त प्रखबारी कागज भी भारत के समाचार 
पनों के पंजीयक के निर्देशों के अनुसार वापस करेगा । 


11. वृद्धि दर मौर संशोधन 


R . 2 जिस समाचारपत्र को हाई सी सेल के माधार पर न्यूजप्रिंट 
मावंटित किया जाता है उसे सीधे या अपमे विधिवत् प्राधिकृत एजेंट/ एजेंटों 
की मार्फत डिलीवरी लेने की अनुमति होगी । 

8. 3 प्रौपचारिक पावेदन के साथ पिछले प्राधिकार पत्र के अनुसार 
मायंटित प्रखवारी कागज को ठाए जाने के प्रमाण-पक्ष की प्राप्ति पर 
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक मन्त्रधारी कागज देने का प्राधिकार पत्र 
तिमाही पाधार पर जारी करेंगे । स्वदेशी प्रखबारी कागज की हकवारी 
के लिए प्राधिकार पत्र सीधे संबंधित मिलों की पारी किए जाएंगे । यदि 
किसी समाचारपत्र की वार्मिक हकवारी 50 मीट्रिक टन या इससे कम है तो 
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयफ अपने विवेक से इस प्रकार के समाचार 
पत्रों को वार्षिक माधार पर या जैसा मी भन्यथा उपयुक्त समझा जाए , 
प्रबमारी कागज का भावंटन कर सकते हैं । नये पावेदकों के प्रतिरिक्त , 
200 मीट्रिक टन तक की हकवारी वाले अन्य समाचारपत्रों के मामले में 
यह भाटन छमाही प्राधार पर होगा । 

8.4 समाचारपत्र को पपमा माघंटन हाई सी सेल मपपा बफर 
स्टाफ मामा स्वदेशी मिनों से प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीब से 
3 माह के भीतर उठाना होगा । जहाँ कहीं भी लागू हो समाचारपत्रों 
के लिए यह प्रावश्यक है कि वह पहले स्वदेशी मामा उठाएं । पनुपर्ती 
तिमाहियों के लिए भायंटम पिछली तिमाही ( यों ) के पौराम उठाए गए 
पखवारी कागज के प्राधार पर किया जाएगा मौर निधारित स्वदेशी भण 
बारी कागज मिलों में से नहीं उठाई गई मात्रा के अनुपात में प्रायातित 
भवबारी कागज रोक लिया जाएगा । लाइसेंसिंग वर्ष के अन्त में स्ववेशी 
कागज को न उठाने के कारण मायातित प्रखबारी कागण को जितनी भी 
मावा रोकी गई हो , वह स्वदेशी कागज की न उठाई गई मावा सहित 
मिलने से बचित हो जाएगी । 


11. 1 लाइसेंसिंग वर्ष के लिए प्रमामारी कागज की समस्त मांग का 
निर्धारण करते समय भए आवेदकों की आवश्यकताओं पौर लाइसेंसग वर्ष 
के दौरान प्रसार संख्या की वृद्धि की म्यान में रखते हुए 7 प्रतिशत की 
वृद्धि का प्रावधान किया जाएगा । 


11. 2 जिस समाचारपल को वर्ष 1990- 91 के लिए मूल इफवारी 
प्राप्त हो गई हो वह इसके प्रसार भौर पृष्टों में मढ़ौतरी के प्राधार पर 
अधिक भावंटन के पुनर्विचार के लिए वर्ष में एक बार पावेतम कर सकते 
है बशर्ते कि ऐसे प्रापेवम के साथ चार्ट एकाउंटेंट बारा विधिवत् प्रमाणित 
निष्पादन प्रमाण फार्म एन . पी . -II में भेजा गया हो ( जहाँ प्रसार 2, 000 
प्रतियों से अधिक हो ) और जो 30 नवम्बर, 1990 को 8 महीने से 
फम भवधि का न हो । ऐसे प्राबेदन- पम भिन्न-भिन्न तारीखों के मंकों की 
नमूना प्रतियों सहित भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 
31 दिसम्बर, 1980 तक पहुंच पाने पाहिए । 
___ 11. 3 लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान हकवारी के संशोधन के कारण 
उत्पन्न हई स्टैंडर्स मधवारी कागज की प्रतिरिक्त श्रावश्यकता निर्धारित 
स्वदेशी प्रखबारी कागज मिलों से पूरी की जाएगी । जहां तक लेिण 
प्रखबारी फागज का प्रश्न है ऐसी प्रतिरिक्त पावश्यकता भी संबंधित 
पाधिकों की अपेक्षानुसार स्वदेशी मिलों बारा उत्पादित किसी भी किस्म 
के कागज द्वारा मथवा उपलब्ध होने पर प्रायातित ग्लेश अबकारी कागज 
द्वारा पूरी की जाएगी । 


8. प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार करते हुए 
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक वारा प्राधिकार के पुनर्वेधीकरण की 
धनुमति लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान दी जाएगी । 


88 मवि यह पाया जाए कि किसी समाचारपत्र में उस स्वदेशी 
प्रषवारी कापम जो उसे पाबंटित है, के उठाने के बारे में अठा प्रमाण- पत्न 
दिया है तो उसे निर्दिष्ट अवधि , जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है , 
के लिए मसवारी कागम के आवंटन से मंपित किया जा सकता है । 


9. पचगारी कागज का ममाभिहत प्रयोग 


12. अपवाद 


यपि सबंधित समाचारपस का स्वामित्व यही हो या उनको अपनी 
अपनी हकदारी कट्टे लेने की अनुमति दी गई हो तो भी कोई समाचार 
पक्ष पखवारी कागज म तो हस्तांतरित कर सकता है पौर में ही दूसरे 
समाचारपन से प्राप्त कर सकता है । तथापि , भारत के समाचारपत्रों के 
पंजीयक अपने विवेक से भववारी कागण को प्रधिक से अधिक तीन महीने 
की पषि के लिए एक समाचारपत्र से दूसरे समाचारपत्रों की उधार के 
तौर पर हस्तांतरित करने की अनुमति दे सकते हैं बसते कि हस्तांतरणकर्ता 
मौर हस्तांतरी भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की ऐसे मामले की सूचना 


इस नीति में किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार का सूचना 
पौर प्रसारण मंत्रालय समुषित और पर्याप्त कारणों से किसी भी प्रपेमा 
को छोड़ सकता है या इन में से किसी भी उपबन्ध में डील दे सकता है । 


13. फार्म 


फामै एन . पी .-I, एन , पी -II जया एन . पी . III के नमूने संलग्न है । 


( भाग - 


भारत का राजपा : भसाधारण 


- 


- 


- - - -- - .. - - . : - . - - - --- - -- . ..... . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


फार्म - - एन , पी . - . 1 


पामारी कागज के प्राबटन के लिए ममाचारपत्रों नियतकालिक पत्रों के लिए मावेदन फार्म 


भाग - 1 


1 . समाचारपत्र मावधिक का नाम तथा माया पौर प्राधिकमा : 
2. स्वामी का नाम और पना : 
3. प्रकाशक का नाम पार पता : 
4. प्रकाशन का स्थान/ पता : 


5. मद्रण का स्थान : 


( क ) मद्रणालय का नाम पर पता : 
8. ( क ) विमोक जब से ममापारपत्र/नियतकालिक पा नियमित रूप में 

प्रकाशित हो रहा है : 
( ब ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक बारा को गई पंजीकरण संख्या : 
( ग ) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के यहां नमोसम पोषणापा का प्रमाणी 

कारण किए जाने की तारीख : 


7. महंधित संस्था का खप पनि सार्वजनिक निजी स्वामित्र प्राधि तथा 

निवेशकों/मागीवारों प्रावि का नाम : 
8. अन्य समाचारपक्षों/पावधिकों के माम सपा अन्य विवरण जिनके पाप मामी है : 


समाचार पत्र फा माम 


भाषा तया नियतकालिका 


प्रकाशन का स्थान 


पा सरकार द्वारा प्रसवारो कागज 
मिलता है 


- - - 


- - - ... 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


8. वर्ष 1980- 81 के लिए अपेक्षित प्रथमारी कागज की मात्रा/ मूल्य : 
10. ( क ) क्रमवय वितरण प्रावश्यकताएं : 

( ब ) मधिकृत एजेंट का नाम पता यदि कोई हो : 


11. बब 1984 80 के दौरान सपत किया गया पखवारी कागज का पोरा : 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मैटीरियल 


मासा मी . टनों में 


किस्म ( स्टेज / लेख/ समवेशी ) 


स्त्रोत 


मूल्य 


7 


..... 


.... 


. _ __ _ _ - 


_ 


__ ___ _ 


( क ) प्रखधारी कागण 

( पार . एम . भाई . द्वारा पाटिल ) 
( ) গলা বা 

( भार . ई. पी . लासस में मायासिल ) 
( ग ) पखवारी का गम 

( ए किया हमा ) 
( घ ) अन्ल्यू . पी . पा . 


ममाचारपत्रों मामा मामालय से प्रखमा भाग लिया गया था ( भायासिस तथा योगा प्रभारी कागग 


1 : पिला माधमसिंग वर्ष निसन म 

पी मासा का उस्मथ के 


, 


[ PART 1 - SEC . 1] 


-- - - 


- 


- - - 


- - - - - --- - - - - 


- - - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
- - ---- - - - - ------ - - - - -- -- - - : - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . . -- ::-- -- - - - - = = --- 
13. ( फ ) मुद्रण मशीन की किस्म 

( ख ) अनवारी कागज रोगों में या शीटों में पाहिए. , 
( ग ) अपेक्षित सेनोगाटों का माकार . 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


घोषणा पत्र 


1. मैं हम एमद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरो/ हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुमार ऊपर दिए गए विवरण सटर और सही है । 
मैं हम यह भली भांति समझता हूं सममने हैं कि महमें जो भी पाबंटन प्रस्तुत विवरण के प्राधार पर दिया जाएगा. यदि यह सिद्ध हो जाता है कि 
दिए गए विवरण गलमा प्रगन्य हैं , पर किसी अन्य जुर्माने के अलावा, गो मग्मा लगा सकती है अथवा अन्य कोई कार्यवाही, जो की ला सकती है 
मामने फं । परिस्थितियों को ध्यान में रख कर रह करने योग्य है । 


१. मैं/ हम यह भी घोषणा करता करते है कि अगर अप्रकार का गण का आवंटन किया जाता है तो यह योवल हमारे ऊपर दिए गए पते के प्रेम 
प्रहामा संस्थान में प्रयुक्त होगा । 


3. मैं/हम यह भी प्रकटी तरह समझता ह/समझते हैं कि सारणीवन को गई मद मदों का आवंटन सारणीचर एजेंमी के जरिए पायात नियंत्रण विनियम 
के अंतर्गत किया जाता है और जिम पातों पर माल की निमामी उपयोग के लिए वो जाती है एसी वस्तुओं के किसी दुरुपयोग करने के उल्लंघन पर पायात 
तथा नियंत्रण अधिनियम, 1947 यथा संशोधित तथा उसके अन्तर्गत मिर्गम आदेण की गयसीयों की ओर आकृष्ट होगा । 


4 . मैंने हमने आयात निर्यात प्रक्रिया 1990- 91 की मायास नोनि हस्तपस्तिका के प्रासंगिक उपबन्धों को मोट कर लिया है । 
स्थाम : 

प्रकाशक के हस्ताक्षर - - -- 
तारीख . 

नाम स्पष्ट अक्षरों में - - - --- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भाग - 2 


पायमर घोषणा 1989- 90 


( क ) उम व्यक्तियो के संबंध में जिनकी माय कर योग्य नहीं है । 


मम एसदमाग पस्य निष्ठा से घोषणा करता हूं/कारते हैं , कि मैं हम किसी मो प्रायकर एवं अपिम फर के उत्तरषायो नहीं है क्योंकि मेरी/हमारी 
प्रय बाल लेखा वर्ष एवं गत चार वर्षों में उस उच्चतम सीमा से कर रही है जिस पर पायकर नहीं लगता । 

( ख ) उन व्यक्तियों के संबंध मे जिमकी पाय मायकर योग्य है । । 
( 1 ) मैंने हमने अपनो माज एक को प्राय से प्रपनो हमारी वेय राशि का गोरा / यौरे प्रायकर विभाग को दे दिया है । 
( 2 ) मैंने हमने उन्हें कर मांगों को छोड़कर मो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं बार किए गए है, के अतिरिक्त शेष सभी करों सहित अप्रिम र ओम 

पर प्रायकर अधिनियम के अनमर्गम देय थे , उनका भुगतान कर दिया है । 
1 । मैं हम प्रायकर /सम्पति कर छिपाने के प्रारोप में गस मोन कलेण्डर पो के दौरान दण्डि * मिड/दोन घोषित नही किया गया किए गए हैं । 

मैं / हम मतदाता महानिष्ठा से घोषणा करता करते हैं कि उपरोक्त घोषणा उन कंपनियों जिनमें मेरे हमारे प्रपुर हित * * निहिस हैवा उन 
व्यक्तियों को फम एसोसिएशन जिसमा महिम कमणः गागीवार या सवस्य है में भी लागू होते है । 


या 


उपरोक्त घोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागा होती है जो कि माघदक कंगना में या प्रायेवक एसोसिएशन के सदस्यों या प्रावधक फर्म के भागीदारों 
में प्रवर हिस * * रखते हैं । 
म्याम . 

म्वामी के हस्ताक्षर - - - -- - - - - - - - - - - - 
तारीख . 

पता - .- - - - . .. - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - 


स्याई खाता नं . - - - - - - - - -- 
निर्धारण करने वाले मायकर अधिकारी का 

पद - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - -- - - - - - 
निर्धारण योग्य - - - - - - - - - 


* यदि बड लगाए जाने के विषद मपील दायर की गई हो और वह अपीस मायकर मपीन प्राधिकरण के सहायफ मपीम. मायुक्त के समक्ष लंबित हो 

पो बस घीपणा ने प्रोजन के लिए मेट को लिए जागे को आवश्यकता नही है । 
* ** "प्रनर fre " शरदों का अभिप्राय यही होगा जो पायपर अधिनियम 1961 की धारा 4m ( ) में दिया गया है । 


- - - - - 


. 


[ भाग --- । । 

गारका राभगक्ष : समाचार 
. - . : .. - . - - - . - - - : - - :- - - -- - - -- - - -- - - - ---- - - -- - - - -- - - -- -- - - ---- - -- - - - - - :- -- - . - - - - . - - - . . - -- -- - - :- : - ... - 

फार्म एन . पं .- 2 
1 - 1-1989 में 31 - 3-1941 तक की अवधि के लिए प्रभार पादि मंत्री निम्पावन विवरण प्रमाण-पत्र का फार्म 
J. समाचारपत्र/नियतकालिगः प्रश्न का नाम । 
2. प्रकाशन का स्थान 
3. मुव्रण का स्थान : 
4. भाषा : 
5. आयधिकता ( पीरियोडिमिटी ) 
6. पार . एन . पाई . द्वारा प्रमार का निर्धारण 

( क ) निर्धारण वर्ष : 
( ख ) वायिम प्रमार : 
( ग ) निर्धारित प्रगार 
( घ ) निर्धारण तारीम : 

( इस संबंध में कृापा मार एन मार्ग द्वारा जारी किए गए निर्धारित पत्र की एक प्रति संलग्न करें । ) 
7. महीने के दौरान 


अप्रैल मई जून जलाई अगस्त सितम्बर अक्तूबर नवम्बर दिसंबर मनपरी फरवरी माचं वर्ष 1989- 90 
899898989898990090 का मीमत 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


1. वास्तविक प्रकाशन दिवसों की संख्या : 
2. प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित प्रसियों को मौमत संख्या : 
3. प्रति प्रकाशन दिवस बेची गई प्रतियों को मौमत संख्या : 
4. प्रति प्रकाशन दिवम मल वितरित ( मानार्थ वाउचर, विनिमय , सोनम , नमना 
___ एवं कार्यालय प्रतियों महिन ) को गई प्रनियों को प्रोसत संख्या : 
5. मिना विको वापिस की गई और अन्य मुनिन प्रतियों को मौमत मोठया मो ( 2 ) 

मौर ( 4 ) में शामिल नहीं की गई । 
6. प्रकाशित ममाचारपत्र/नियतकालिक पन्त्र का प्रौमत माकार ( वर्ग से . मी में ) 
7 . प्रनि अंक पष्ठों कः मोसत मन्या : 
8 . इति प्रकाशित विवम प्रकाशित पाष्ठों की औसत सध्या . 
9. वर्ष के दौरान अखवार याज की कुल खपत ( टनों में ) 

( क ) मायामिन 

( घ ) स्वदेशी 
10. वर्ष 1989-90 के दौरान मफेद प्रिटिंग कागज को कुल खपत ( टनों में ) 
11. पायात संवर्धन ( पार.. ई . पो . लाइसेम ) योजना के पान हामिल की गई 

मखमारी कागज कः सपत और 1989- 90 के दौरान की गई अपन । 


प्रकाशक के हस्ताक्षर - - - -- - - - - - -- ---- - 
म्पष्ट प्रक्ष में में नाम - - - - - 
दिनांक 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


मनी नेखापाल का प्रमाणपत्र 


- -- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


मैंने सिमने वर्ष 1980- 90 के दौरान प्रकाशित मश्री - - - - - - -------- - - -- ( पत्र का नाम , भाषा, पौर, आधिकता ) के पुस्तकों और लखा को जांच कार 
लो है भीर मैंने हमने अपेक्षित ममा जानकार पौर विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे हमारे विचार से वर्ष 1989-90 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण 
मेरो हमार जानकारी एवं लेम्या पुरुषकों के अनुसार पददन विवरण में प्रमार, संख्या, पृष्ठ संख्या, पाकार पीर प्रकाशन विवमों की संख्या का सस्य एवं सही 
विश्लेषण करता है । 
तारीख --- - ------ - 

हस्ताक्षर - - - - - -- 
सनदी लेखापाल की मोहर 
1. उस व्यक्ति को संम्पा एवं माम जिमने प्रमाणपत्र. पर हम्माक्षर किए हैं । 
2. पंजीकरण संख्य. - - - --- - - - 
3. पना - - .. - - - - - - -- - - - - -- - -- 

. . . .. .. .. .. . - - .. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


नोट : 1 यथि वर्ष के लिए सित प्रमार संन्या, 2, 000 प्रक्रिया पनि प्रकाशन दिवस से अधिक हों तो प्रमाणपत्र मनदी लेखापाल के शीर्ष पत्र ( लटर ) पर टाइप 

होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत् प्रति हम्माक्षरित होने चाहिएं तथा उनकी मोहर होमी पाहिए । 


PART 


__ 
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- - - - - - - - - - - - - - -- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. गाधी पौयने महीपार संबंधित पाप में दो HिET म्यौरे धाभाई पानी 
3. ( 7 ) में दिए जान माले प्रोस मास के दोगन प्रभागितामा अंकों का कुर पलों में जोड़ को उस माग के कुल पाणन मिल्मों की सपा में माग 
करके प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि ( 8 ) में किए जाने वाले मानाओं का हिमाब बम प्रकार होगा :-- 
एमः अंक के पृष्ठों की संख्या उसके अंक के कुल प्रकाशित प्रतियों की संख्या में गुणा करने से तत्संगधी प्रकामाम विषस की कुल प्रकाशित पुष्टों की संख्या 
निपल पाएगी । महीने के ममी प्रकाशन विवमों के कुन प्रशामिन एण्टों को मंमा को मोह लेना चाहिए । मासिक पामत संम्मा प्राप्त करने के लिए 
इम कुल संत्रा को उस मास के कुन प्रकाशन दिनों को कुन संम्पा में भाग किया जाना चाहिए । 
4. अधूरा प्राबेदन पन्न स्वीकार किया नहीं जाएगा । 

फार्म एन . पी . - 3 
प्रथम बार यापन करने वाले दैनिक नियतकालिक पत्रों को मारो का गण के पावंटन के लिए मावेदन फार्म । 
1 . समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का विवरण : 

( क ) समाचारपत्र मावधिक का नाम । 
( प ) भाषा : 
( ग ) पावधिकता : 
( प ) प्रकाशन का स्पान सपा पता : 

( क ) पंजीयम संख्या : 
2. मनवीनतम घोषणापत्र के प्रमाणीकरण की नारीख 
3, मगर प्रकाशित हो रहा हो तो प्रकाशन के पारम्म 

करने की तारीख : 
4. मरण हेतु प्रस्ताविस प्रतियों को प्रोमत सम्मा : 

(क ) बिक्री की गई : 
( ख ) मुफ्त वितरित की गई : 

( क ) मुद्रण का स्थान : 
( ब ) मप्रणालय का नाम और पता 
( ग ) मुद्रणालय के मालिक का विवरण 


पता : 


( घ ) छपाई को क्षमता : 
( च ) बनावट ,माछन्न प्रति घंटा गति या मशीन 

की वर्तमान भाय का उल्लेख करते हुए 

छपाईकम्पोजि ग मशीन का विस्तृत विवरण 
6. क्या मम्खबारी कागज एजेंट द्वारा जवाया जाएगा : 


7. यधि हो , तो मजेंट का विवरण लिधिस : 


( क ) माम । 
( ख ) पक्षा : 

( ग ) क्या उनका नाम पार एन . प्राई को सूची में है : 
४. अपेक्षित अखबारी कागा को माना, माप या किस्म : 
9. प्रखबारी कागज को किस्तों में प्रथा एक ही बार में 

बफर स्टाक हाई मी सेल से उठाने की अवधि : 


10. स्वामी का नाम और पता : 


11. प्रमागम का नाम और पता : 


घोषणा 
मझम इस बात का घोषणा करमा भरते हैं कि उपरोक्त सिरण मेरे हमारे विमाम मोर मामतारो के अनुसार सप पौर डोक है । 


स्थाम : 


मारीष : 


प्रकाशकास्वामी के हस्ताक्षर - - - - - 
नाम स्पष्ट पारी में --- --- - - --- 
पता - - - - - - - - 
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MINISTRY OF INFORMATION AND 

BROADCASTING 
Now Delhi, the 18th May, 1990 

PUBLIC NOTICE NO . 1- PR -NP190 
File No. 601 4190 -NP . I. - In terms of para 6 of Ap 
pendix 5 - Part B to the Import and Export Policy 
1 . April 1990 – March 1993 ths Gvernment of India 
in the Ministry of Information and Broadcasting here 
by notify the Newsprint Allocation Policy for the 
licensing year April 1990 – Maru 1991 as given in 
the Annexure . 

1. A . KHAN , Jt. Secy . 


( ii) Trial printing by newspapers; and 
(iii ) Printing of college and school magazines . 
3 .4 The following categories of publications al 
though these may be registered with the Registrar of 
Newspapers for India as newspapers shall not be eli 
giblo for allocation of newsprint under this Policy :- - 
(1) Journals published primarily to promote sale 

of goods or services ; 
( ii ) House Journals/magazines broguht out oy 

undertakings firms(Industrial concerns; 
(bi) Price lists, catalogues, directories and lottery 

news; 
(iv) Racing guides; and 
(v) Sex magazines. 


4 . Entitlement , 


ANNEXURE 
NEWSPRINT ALLOCATION POLICY 1990-91 
1. Applicability 

This policy is applicable to the allocation of news. 
print to which the Import and Export ( Control) Act, 
1947, Imports (Control) Order , 1955 and Newsprint 
Control Order, 1962 as amended from time to time 
apply during the licencing year 1990 - 91 subject to 
such modifications as may be notified from Ume to 


4 . 1 The basic entitlement of newsprint for the 
licensing year 1990 - 91 of a newspaper periodical will 
be determined 00 the basis of its consumption 
of newsprint, averagc anrual circulation , 
average number of pages, average number of publish 
ing days and average page area published during the 
preceding year. The entitlement of the licensing year 
will , however , be calculated for 365 days in case 
of a newspaper being published for 7 days in a week 
and 312 days for a newspaper being brought out for 
six days in a week . The quantity of writing and print 
ing paper etc., consumed during 1989 - 90 will be 
taken into account only if it is over and above the 
quantity of newsprint allocated to the newspaper by 
the Registrar of Newspapers for India , 


2 Definition 

2 . 1 In this Policy a " newspaper" shall mean any 
printed periodical work containing public news or 
com pents on public news as defined in the Press and 
Registration of Books Act 1867, as amended from 
time to time. 
· 2 .2 The expression Newsprint" used in this Policy 
includes such paper as may be allocated by the RNI 
im torms of this Policy . 
3. Eligibility 

3 .1 Newsprint shall be alocated by the Registrar 
of Newspapers or India on submission of a formal ap 
plication , to such newspapers as are registered with 
the Registrar of Newsapets for India in accordance 
with the relevant provisions of the Press and Regist 
ration of Books Act , 1867, as amended from time to 
time. A newly registered newspaper shall be eligible 
for allocation of newsprint from the date of receipt 
of the application , 

3 .2 A newspaper shall be eligible for allocation of 
newsprint If it has a regularity of 90 per cent in case 
it is a daily newspaper and 66 -23 per cent in care 
it has any other periodicity , save in such cases where 
the shortfall in regularity has arisen because of rea 
sons beyond thc control of the published viz., strikes, 
leck - outs, go -slow , power shortage or similar causes. 


4 .2 All the editions of a newspaperlperiodical 
bearing the same title , having the same periodicity , 
published in the same language and owned by the 
same owner either published from the same place cr 
from different places would be clubbed together and 
their category and entitlement of newspirnt will be 
calculated on the basis of performance particulars in 
respect of all the editions taken together. 


4 .3 A newspaper periodical whose circulation claim 
has been declared unestablished by the Reoistrar of 
Newspapers for India will not be eligible for news 
print unless the circulation has been re - established 
for the same year or for a subsequent year irrespec 
tive of any change of the status of the newspaper. Tn 
case of a newspaper periodical whose circulation has 
been assessed by the Registrar of Newspapers for 
India to be lower than the claimed circulation in the 
past, the entitlement will be worked out on the basis 
of the circulation as assessed by the Registrar of 
Newspapers for India . Such a Newspaper periodical 
will continue to get newsprint at the assessed circu 
lation and will not be eligible for revision of its en 
titlement during the licencing or a subsequent vear 
till the claim of circulation is arcepted in full . In 
casc a newspaper periodical is found to have oiven a 
false statement about its performance or circulation , 
it shall render itself liable for heing scharred from 


3 .3 Allocation of newsprint may also be authoris 
ed by the Registrar of Newspapers for India for the 
following : 
(1) Transmission of news over teleprinters by 

news agencies; 
1337 GT/99 - - 2 : 
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allocation of newsprint for a specific period which may 
extend upto one ycar in the manner indicated below : 


Exaggeration 


Dubarred for 


E 


VA 


Upto 10 per cent 

Exempted 
Above 10 per cent & upto 25 percent 3 months 
Alovc 25 por cent & upto 50 per cent 6 months 
Above 50 per cent & upto 75 percent 9 months 
Aboyo 75 per cent 

One year 
4 .4 (a ) Notwithstanding anything contained in 
para 3 . 1 of this Policy , a fresh applicant who com 
mences publication for the first time or otherwiso ap 
proaches the Registrar of Newspapers for India for 
the first time for allocation of newsprint will be al 
towed an initial quota of newsprint for four months 
as determined by the Registrar of Newspapers for 
India upon his satisfaction of the projection of circu - , 
Tation by the applicant subject to a maximum of 
10 , 000 (ten thousand ) copies per issue of 8 standard 
pages (2450 sq . cms) in the case of dailies and 16 
standard pages in the caso of periodicals . Such a 
newspaper as receives initial quota of newsprint 
should produce within a fortnight after three months 
of the release of Newsprint evidence of proper utili 
sation of newsprint in Form NP. II and if not already 
registered , shall in the meantime also get itself regis 
tered under the Press and Registration of Books Act, 
1867 , as amended from time to time Thereafter its 
entitlement for the first six months will be determin 
ed on the basis of actual performance and the balanco 
quota , if any, shall be released on submission of a 
formal application . 

4 .4 (b ) A newspaper which has failed to apply for 
newsprint during the preceding year shall be treated 
as a fresh applicant unless such failure has been for 
reasons beyond the control of the publisher . This pro 
vision will however not apply to newspapers which 
are treated as clubbed for allocation of newsprint, 

4 .4 (c ) In casc a fewspaper, changes its periodi 
city , it will be treated as fresh applicant for the pur 
pose of allocation of newsprint . 

4 .4 . (d ) A fresh applicant will be entitled to get 
newsprint from the date of recipt of its application 
in the office of the Registrat of Newspapers for India . 

4 .5 The circulation of a newspaper will be deter 
mined by taking into account ( a ) the number of copies 
sold . and (b ) the number of copies distributed free , 
returned unsold or printed hut neither sold nor distri 
huted free, as per tollowing norms : 
Circularinn 

whichever is loss 


( ii ) Abnormal short- torm increase in circulation 

attendant upon the closuro disruption of 
working of competing newspapers or any 

other extraordinary circumstances . 
4 .7 If a newspaper had not utilised any portion of 
newsprint allotted to it during any previous yoar, tho 
vnutilised quantity will be deducted from its entitle 
ment for 1990 - 91, 

4 .8 Extra newsprint upto the limits indicated below 
will be allowed to newspapers as wastage compensa 
tion : 
All newspapers 

7 % 
Magazines with multi-colour printing Additionaj 1 % 

requirement. 
Stitched magazines ( for trimming ) Additional 3 % 
4 .9 The basic annual entitlement of a newspaper 
for imported newsprint as also for indigenous pews 
print inclusive of wastago compensation for 1990 -91 
will be worked out on the basis of 50 GSM . Actual 
release will be made after making proportionate ad 
justments as per the grammage of newsprint involved . 
5 . Procedure for Submission of Applications 

5. 1 Applications for allocation of newsprint should 
be made by the publisher of a regular newspaper or 
a person duly authorised by him in this behalf In 
From NP - I and NP - II and should be addressed to the 
Registrar of Newspapers for India , West Block : 8 , 
Wing No. 2 , R . K . Puram , New Delhi-110066 . 


s for Guld be addhis beheer op 


5. 2 Applications for allocation of newsprint by a 
regular newspaper which secured basic entitlement in 
1989 - 90 should be made in Form NP - I and accom 
panied by — ( a ) Performance Particulars Certificato 
for the proccding year from 1 - 4 - 89 to 31- 3 - 1990 to 
Form NP- II ; (b ) a copy of tho Annual Statement for 
the calender year 1989 completo in alt rospects ; and 
(c ) specimen issues of the newspaper as required by 
the RNI. In the case of a newspaper whoso average 
circulation exceeds 2000 copies per publishing day , 
its performance particulars certiflate should be duty 
signed by a Chartered Accountant . 


5 .3 Applications for initial quota by newspapers 
vide para 4 .4 (a ) should be made in Form NP - HI . 
6 . Last Date 


. - 


- - 


- 


. - 


- 


- 


- - - 


6 . 1 The last date of receipt of applications in tho 
office of RNI for allocation of newsprint for the year 
1990 - 91 is 30th June, 1990 . 

6 .2 All applications received thereafter are liable 
to be rejected . However, if the applicant gives the 
valid reasons and the delay is not attributable to tho 
applicant, RNI may consider the request on merits. 
In such cases newsprint will be given from tho date 
of receipt of application in the RNI OMco . 
7. Allotment of Newsprint 


( Sold copies pirt publishing dou ) 
Upto 25 .000 copies 

5 % or 1000 copies 
Above 25,000 coples and upto 75,000 5 % or 2500 copies 
copies 
Above 75,000 copies 

50% Or 5000 copies 
4. 6 In working out the basic entitlement. RNI may , 
a s considered appropriate by him in each case and 
relying on the normal average consumption , ignore : 
( 1) Abnormal short-term fall in circulation afis 

ing from special circumstances including 
strikesllock - outs or other similar reasons: 
and 


Valid reaso RNT maporine will . RNI 


7 .1 Allotment of newsprint will generally he made 
in reels. A newspaper nrinted on sheet-fed machines 
may, however, Teceive its entitlement in sheots, sub 
ject to availability , 
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19 % 


risation on the news for the sitting of news phewsprint 


bing the prevaheld 


proped indigeno newsprinta 
ace 
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7. 2 A newspaper with a basic annual entitlomon 

8 .3 Authorisations for the Tolcase of newsprint will 
of 200 MT or bolow will have the option to obtain 

be issued by the RNI on quartery basis on receipt of . 
Indigenous or imported standard newsprint either in formal request along with the proof of lifting of news 
part or in full . 

print allocated as per the previous authorisation (s ) . 

Authorisations for indigenous newsprint will be issu 
7 .3 The allocation of standard newsprint for a ed direct to the mills concerned . In case the annual 
newspaper whose entitlement in aiuve 200 MT will entitlement of a newspaper is 50 MT or less , the RNI 
be as follows : 

may in his discretion allocato newsprint to such 
Imported 

3596 

newspapers on annual basis or as otherwise deemed 

appropriate . In the case of newspapers, other than 
Mysore Papur Mills Ltl. 

fresh applicants , having an entitlement upon 200 MT, 
Hindustan Nowsprint Mills Ltd (Kerala ) 19 % 

such allocations may be made on half -yearly basis . 
Nopa Ltd 

17 % 
Tamil Nadu Newsprint and papers Ltd . 10 % 

8. 4 A newspaper shall üft its allotment from high 

seas salo or buffer stock or from indigenous mills, 
The above percentages are indicative . The servicing within three months from the date of issue of autho 
of the imported both standard and glazed newsprint 

risation (s). Wherover applicable , it shall be incum 
is subject to the availability of foreign exchange . 

bent upon the newspaper to first lift the indigenous 

quantity , Allocations for the subscqucnt quarters will 
7.4 Twenty five percent of the imported nowsprint be made on the basis of the lifting of nowsprint dur 
should be lifted from State Trading Corporation s ing the previous quarter(s) and imported newsprint 
buffer stock , Newspapers periodicals with annual en shall be withheld proportionate to the quantity not 
titlement of 50 MT or below will have the option to lifted from the scheduled indigenous newsprint mills. 
lift the entire quantity or part thereof from buffer Whatever quantity of imported newsprint remains 
stock . 

withheld at the end of the licencing year on account 

of non - lifting of indigenous newsprint shall stand for 
7 .5 Only regular periodicals which have multi feited along with the non -lifted quantity of indigenous 
Colour printing requirement may be allocated glazed newsprint. 
nowsprint and /or super calender cream wove paper 
subject to foreign exchange availability . Fresh appli 8 .5 Revalidation of an authorisation will be allow 
cations will be considered on merits. 

ed by the Registrar of Newspapers for India during 

the licencing year, considering each case on merits. 
7.6 In the case of a fresh applicant why congue: 
publication for the first time or otherwise approaches 8 .6 If a newspaper is found to have given a false 
the RNI for the first time, will be given initial quota certificate about the lifting of indigenous newsprint 
of newsprint for the first six months subject to the allocated to it , it may be debarred from further allo 
ceilings provided in para 4 .4 (a ) of this Policy . Of cation of newsprint for a specified period which may 
this initial quota , a maximum of 5 MT will be allo go upto ono year, 
cated from imported newsprint while the rest shall be 
released in indigenous newsprint. Further entitlement 9 . Unauthorised Use of Newsprint 
will be released only after proof is adduced that the 
quota released in imported and indigenous news 

No newspaper shall transfer to or receive from 
print has actually been lifted ar.d cinsumed by the 

another newspaper, newsprint even though the con 

cerned newspapers have the same ownership or have 
newspaper concerned . 

been allowed to club their entitlement. However , the 
7.7 The allotment from different sources may be 

RNI may , in his discretion , allow such transfer of 
revised varied for such reasons as the availability of 

newsprint by one newspaper to another by way of 
newsprint maintenance of buffer stock or any other 

loan for a period not exceeding three months provid 

ed the transferer and the transferee give intimation 
reason . 

to tho Rogistrar of Newspapers for Indią within 30 

days thereof. A newspaper indulging in such unautho 
7.8 If shipment of quantity allotted On high seas 

rised transactions may render itself liable to action 
salo basis is not effected within 120 days of rccoipt of 

which may extend to deduction equivalent to full or 
letters of credit by State Trading Corporation , efforts 

part of the quantity involved from its entitlement. 
will be made to allot promotincate tonnage from the 
buffer stock which will be later replenished . 

10 . Submission of Certificates Regarding Consump 
- 8 . Distribution 

10 . 1 A newspaper which is allotted newsprint shall 
8 . 1 The work relating to distribution of imported submit to the Registrar of Newspapers for India a 
newsprint will be handled entirely by the STC as 

Performance Particulars Certificate for 1990 -91 in 
authorised by the RNI in accordance with this Policy Form NP - II not later than 30 June 1991 duly certi 
and in compliance with the provision of the News fied by a Chartered Accountant if the circulation is 
print Control Order, 1962, 

over 2000 copies per publishing day . 


whied transat. A news Newspap 


tion 


8 . 2 A newspaper which is given allotment of news 
print on high seas basis will be allowed to take deli 
very directly or through its duly authorised agent(s). 


10 . 2 A newspaper which suspends or ceases publi 
cation shall submit to the Registrar of Newspapers 
for India a Performance Particulars Certificate in 
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11. 3 Additional requirements of stattdard news 
print arising from the revision of entitlements during 
the licencing year shall be serviced from the schedul 
cd indigenous newsprint mills . In the case of glazed 
new prizat also such additional requirements shall be 
serviced in any kind of paper as manufactured by igrii 
g ocus mills and as required by the periodicals cun 
cerned or in iniported glazed newsprint, subject to 
availability . 


12 . Exceptions 


Form NP - II within a month of suspension cessation 
of its publication . It shall also surrender ibe nows 
print not utilised by it as per directions of the Regis 
trar of Newspapers for India . 
11. Growth Rate and Revision 

11. 1 While assessing the overall demand of news 
print for the licencing year, provision shall be made 
for growth of 7 per cent to take care of the requirc 
ment (s ) arising from fresh applicants and increasc 
in circulation during the licencing year. 

11.2 A newspaper which secures the basic entitle 
ment for 1990 - 91 can apply once during the year for 
upward revision of the allocation on the basis of in 
crease in its circulation and number of pages , provid 
ed such an application is accompanied by perfor 
mance certificate in Form NP - II duly certificd by a 
Chartered Accountant (where circulation is more than 
2000 copies) and covers a percd of not less than 8 
months as on 30th November, 1990 . Such applications 
should reach the office of the Registrar of Newspapers 
for India along with sample issues of different dates 
by 31st December, 1990 . 


Netwithstanding anything contained in this Policy , 
the Government of India in the Ministry of Informa 
tion and Broadcasting may waive any of the require 
ments or relax any of these provisions for good and 
sufficient reasons. 


13 . Forms 


Specimen Forms NP - I, 
attached . 


NP - II and 


NP- III aro 


FORM NP- I 
APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT TO NEWSPAPERS/PERIODICALS-1990 -91 

PART - I 
1. Nama of the Newap - per/Periodical Language and Periodicity 
2 . Nimo and address of the owner 
3 . Nimo and address of the Publisher 
4 . Place of Publication with address 
5. Place of printing 

(a ) Nam oftho Printing Press with address 
6 . (a ) Date from which newspaper periodicalis reguarly published , 
(b ) Registration Number as given by Registrar of Newspapors 

for India 
(c ) Date of authontication of the latest déclaration by the 

District Magistrate concorried 
7. Nature of concern 1.c. public /private /proprietorship etc . and 

nime ofDirectors / Partenrs etc . 
8 . Name and particulars of the other noy s papors /poriodicals 

owned by the owner . 


. . 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- -.. . 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


Titlo of the paper 


Languago & Porlodicity 


Place of Publication 


Whother getting nowsprint 
through Government 


9. Quan:ity/value of newsprint required for 1990- 91 
10. (a) Phased delivery requirenient 

(b ) Nameand address of tho Agent authrised , if any . 


[HTT I 


iſ 


भारत का राजपा मसाधारण 


11. Particulars of nowsprint/ pa per consumed during 1989- 90 


Material 


Qty . in MT 


Source 


Value 


Variety 
(Std./Gld ./Ind. 


1. 


1 


(a ) Nowsprint allocated by RNI 
(b) Newsprint Imported against REP lisonice) 
(c) Nowsprint ( rojected ) 
(d ) W .P .P . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


12 . Lagt licensing year in which nowsprint was taken from the office 

OfRNI(Specify quantity of indigenouss and imported newsprint) 
13. (a ) Typo of printing machino 

(b ) Whothar nowsprint required in rolls or sheets 
(c) Size of rolls /shoots required 


DECLARATION 


I /Wohereby declaro that tho abovo stacmonts aro true and correct to the best of my/our knowledgo and bellof. I/Wo fully understand 
that any allotmentmudo to mo /us on tho basis of the statement furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that 
the Govt, may Imposo or any othoraction that may be takon having regard to the otrcumstanong of the case if it is found that any of 
the statement or facts heroin aro incorrect or false, 

2 . I/We declare that the newsprint, If allotted , will be used jo our prosu /promisos establishments at the above mentioned addvedr . 

3 . I/Wo algo fully understand that the allocation ofcanalised Item (s) through the capalising agency is made under the import control 
Regulations and violations of tho condition on which such goods aro released to me/us and any misuse of such goods will attract the 
provisions of Imports and exports (Control) Act, 1947 as amendod and orders issged therounder, 
4 . I/Wo have noted the rolevant provisions contained in the Import Policy Hand Books of Import Exports Proceduro 1990 - 93 
Signature of the Publisher /Owner 

- 
Placo : 

Namoin Block lotto 
Dato : 

Addrous - 


PART - 11 

INCOME TAX DECLARATION - 1989 -90 
( a ) In case of persons not havingtaxable income: 

I/Wehereby golemnly declare that I/Wcare not liable to pay.any Income Tax including adva noetax as the locomogarodd by me/us 
during the current recounting your And last fout accounting yours has been below the maximum limit rot chargebic , 

(b ) Dicæge of persons hru vyng taxable incom 
1. I/we have furnished to thoinoon , Tax Department the return ( ) of income due from mo/us till date . 

2 . I/Wehave paid all taxes includlag adyancestax due from ms/us under the Income Tax Act other than thetax demand which has 
been stayed by the Compctent Authority , 

3 . I/Wehave trot been *psalised /convicted for conccalment of incomr/wealtlı during the last thrce calcadar yours. I/We hereby 
slemanly docļaro that thoabove declaration also applied in case of companies in which I/We amare having substantial * * interest or the 
firm or assoclations of persons in which I/We amore partners or monter (s) respectively , 

OR 
The above declaration is a pplicable in case of persons having substantialinterest in the applicantcompany or members of the appli 
cant/agrotation or partners of the applicant firm , 
Date 

Signature of the owner 
Place 

Address 


Puring nunt A / c No . - - -- 
Designation of the ITO -- - - - - - 
With wliom Ussessed — - - - 
Asgesşablo - 


Ww 


NA 
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CE 
• If an appeal has been filed against the levy of pogalty and the app al is panding bsfore the app - llato Assistant Commissioder 
of Income Tax Appellate Tribunal such penalty necd not be taken for the purpose of this declaration , 
* * The words subztantialinterest shall have the samemaning ag in the explanation to Suction 40 ( 2 ) of the Incom : Tax Act 1961 . 
FORM OF PERFORMANCE PARTICULAR CERTIFICATE REGARDING CIRCULATION 

ETC . FOR THE PERIOD FROM 1-4 - 1989 TO 31-3- 1990 
1 . Namc of the Newspaper/ Periodical 
2 . Place of Publication 
3 , Place of printing 
4 . Language 
5 . Perlodicity 
6 . Aggèagment of circulation by RNI 

(a ) Year for which sgcaged 
( b ) Claimed circulation 
( c ) Assessed circulation 
( d ) Dato of assessmcut 

(Please enclose a copy of RNI s assessment letter issued 

in this regard ) 
7. During the month of 


Apr 
89 


May 
89 


June 
89 


July 
89 


Aug. 
89 


Sep 
89 


Oct 
89 


Nov 
89 


Dec . 
89 


Jan 
90 


Feb . March 
90 90 


Average for the year 

1989 -90 


( 1) Actual number of publishing days 
( li ) Average number of copies printed per publishing day 
(Hi) Average number ofcopies sold per publishing day 
(iv) Average Dumber of copies distributed free per publishing day 

( including complementary , vouchers, exchange, bonus, sample 

and orice copies ) 
(v ) Average number of unsold returns and other copies printed but 

not included in ( ii) & (iv ) 
(vi) Average size of the newspaper /periodicalpublishing (in sq .cms) 
(vii) Average number of pages per issuo 
(vii) Average number ofpages printed per publishing day . 
(ix ) Totalconsumption of newsprint during the year ( in tonpos) 

(a ) [reported 

(b ) Thdigenous 
(1 ) Total consumptior of white printing paper during the yoar 

1989 - 90 ( in tonnes ) 
(xi ) Consumptlonof Aewsprintobtained under the SchemeofExport 
Promotion (REP llocnces) and consumed during 1989 . 90 . 

Signature of the Publisher - 
Namoin block lotters 
Dato 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT 
I/ we have examined the books and accounts of M / 
nade language and periodicity of tho papor published for the yoar 1989- 90 and have obtained all tho information and explanation re 
quired by me/us. In my/our opinion the statementset forth above reflects true and correctanalysis for circulation page, size and number 
of publishing days for the yoar 1989- 90 to the best of my/our Information and balief and according to the explanation given to me/us 
by the books ofaccount ctc . 
Date 

Signature 
Stamp of the Chartered Accountant 
1 . Number and name of the person who has signed thecortificate 
2 . Registration No . 
3 , Address 


Term 


I 


] 


भारत का राजपतपसाधारण 


15 


- 


- 


- 


LLLLLLAN 
- IL 


ULULU 


Noto : 
1. Tf the average circulation for the year is more than 2 ,000 copios por publishing day, the certificate should be typed on the letter 

road of the Chartered Accountant and overy paper should be duly countersigned by him with the stamp of the Chartered Accoun 

tant. 
2. All the average has to be given monthwiso on the basis of the particulars of performance during the relevantmonth , 
3. The figures to be given against (vil) should be arrived at by adding the total number of pages of all tho issues published during 

a month and dividing the total by the number of publishing days in that month , while the Aguros against (viji ) should be worked 
out like this: The number of pages of an issue multiplied by the total number of copies printed of that issue will give the infor 
mation about the total number of pagos printed on the rolovent publishing days. The total number of pages printed on all the 
publishing days in a month should be added . The monthly averages should bo arrived at by dividing this total by total number 
of days in that month . 


4 . In complete application is liable to be refected . 


FORM NP III 


APPLICATION FORM FOR ALLOTMENTOF NEWSPRINT TO DAILIES / PERIODICAL APPLYING FOR 

THE FIRST TIME 


1. Particulars of tho nowspaper /periodical 

(a ) Namo of tho nowspaper /periodical 
(b ) Language 
(c ) Periodicity 
(d) Place of publication with address 

(6 ) Registration Number 
2 . Date of authentication of the latest declaration 
3. Dato of commencement of the publication ,if already commanood 
4 . Average number of copies proposed to bo printed 

(a ) Sold 

(b ) Distributed free 
5 . (a ) Place of printing 

(b ) Name & address of the Printing Press 
(c) Particular of the owner of the pross 

Name 

Address 
(d ) Printing capacity 
(e) Detalls of printng /compostag machino Indicating the mako, 

model , spoed per hour and present lifo of the machine 
6 . Whothor newaprint is to be lifted through Agont 
7. If so , the particulars of the agent 

(a ) Name 
(b ) Addrosa 

( ) Whothor listod with RNI 
8. Quantity, size and variety of nowaprint roquired 
9 . The term of lifting newsprint in instalmonts or in one lot buffor 

stock /high sea salo 
10 . Namo and address of the owner 
11. Name and addrous of the publlahor 


DECLARATION 
1/Wo beroby dostars that the above statement is true and contact to the best of my/our knowledge and bellof. 


Smature of the publlahor /Ovner 


Placo : 
Dato : 


Namo in block lottors 
Address 


Printed by the Manager, Govt. of India Prese , Ring Road , New Delhi- 110084 
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